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बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बहुत रहमवाला है। 
सब तअरीफें अल्लाह तआला के लिए हैं जो सब जहानों का रब है। हम उसी की इबादत 
करते हैं और उसी से मदद और माफी चाहते हैं। अल्लाह की बेशुमार सलामती, रहमतें 
और बरकतें नाजिल हों मुहम्मद सल्‍ल. पर और आपकी आल व औलाद और असहाब 
रजि. पर। व बअद! 
हम में से हर शख्स गुनाहगार व खृताकार है और हम लाख कोशिश कर लें मगर गुनाहों 
से मुकम्मल तौर पर बच नहीं सकते | हमारी भलाई इसी में है कि तौबा करते रहें और 
अल्लाह से माफी चाहते रहे। अल्लाह के रसूल सल्‍्ल. का इर्शाद है” आदम अलैहि. की 
सारी औलाद खुताकार है और खूताकारों में सब से बेहतर वोह हैं जो सबसे ज़्यादा तौबा 
करने वाले हैं।” (इब्ने माजा-42 5 | , तिर्मिजी- हसन) इब्ने मसऊद रजि. फरमाते 
हैं” एक मोमिन अपने गुनाहों को यूं महसूस करता है जैसे वह किसी पहाड़ के नीचे बैठा 
हो और उसे यह ड्र हो कि यह (पहाड़) अभी मुझ पर गिर पड़ेगा | जबकि एक फाजिर 
अपने गुनाहों 85 यूं मेहसूस करता है जैसे एक मक्खी उड़ते-उड़ते उसकी नाक पर 
आकर बैठी और उसने हाथ का इशारा किया तो वह उड़ कर चली गई।” (बुखारी-6 3 08) 
बहुत से मुसलमान बड़े-बड़े गुनाहों में मुब्तिला हैं लेकिन यूं मेहसूस होता है जैसे उन्हें उन 
बना के अजाब का कोई डर या परवाह नहीं | मसलन-दरबारों-मजारों पर जाकर 
के सामने कयाम, रूफू या सज्दा करना, उनके नाम की नज्रो-नियाज्‌ देना। 
उन्हें हाजतें पूरी करने वाला और मुश्किलें टालने वाला समझकर उनसे मदद मांगना, 
उनसे उम्मीदें लगाना या मुसीबत में अल्लाह की तरफ उन्हें वसीला बनाना, दूर व 
नजदीक से मदद के लिए उन्हें पुकारना वगैरह! उन्हें यह एहसास तक नहीं कि इन 
शिर्किया अफ्‌आल के जरिये वोह अल्लाह की नाराजगी मोल ले रहे हैं और अल्लाह न 
करे इसी हालत में अगर मौत आ गई तो अन्जाम व ठिकाना क्या होगा ?इसी तरह बहुत 
से लोग बिदआत के ऐसे रसिया हैं कि उन्हें दीन का जुरूरी हिस्सा समझते हैं और अगर 
अल्लाह का कोई बन्दा उन्हें समझाए कि''दीन में हर नया काम जिसका सुबूत कुरआन, 
हदीस या सहाबा रजि्‌. के अमल से न मिले वह बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है” 
तो इन में से अक्सर लोग तावीलें करने लगते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि वोह 
अल्लाह को नाराज कर रहे हैं और रोजे कयामत जब ऐसे लोग हौजे कौसर 
की तरफ बढ़ रहे होंगे तो उन्हें धक्के देकर पीछे हटा दिया जाएगा। क्योंकि नबी सल्‍ल. 
इन लोगों के बारे में कहेंगे” दूर हटाओ, दूर हटाओ | उन लोगों को जिन्होंने मेरे दीन का 
ढलिया बिगाड़ दिया ।”' (बुखारी-658 4 ,7 05 | ,मुस्लिम-62 36) 

व बिदअत के अलावा भी बहुत से गुनाह हैं जिनमें बहुत से मुसलमान मुलव्वस हैं 
और लगता यह है कि या तो वोह इन्हें गुनाह मानते ही नहीं या फिर इन पर अल्लाह की 
पकड़ से बैखौफ हैं | जैसे-पांचो नमाजें पाबन्दी से न पढ़ना या इनमें सुस्ती और गूफलत 
करना, रमजान के पूरे रोजे न रखना, जुकात निकालने से बचना | हैसियत के सा द 
हज न करना या उसमें टाल-मटोल करना, वाल्दैन की नाफ्रमानी और रिश्तेदारों 
बनती [की करना | लेन देन के मामलात में झूट बोलना, धोखा देना | जुए बाजी, रिश्वत 
ख़ोरी और सूदी लेन-देन करना। आपस में हसद करना, बुरज और कीना रखना, जिना 
करना और शराब पीना-पिलाना वगैरह। कुछ लोग इन्हें गुनाह तो मानते हैं लेकिन 
मामूली | जबकि अनस रजि. ताबईन रह. से कहा करते थे” बेशक तुम ऐसे अमल करते 
हो जो तुम्हारी नजरों में मामूली हैं जबकि नबी सलल. के जमाने में हम इन्हे बड़े गुनाह 
मानते थे | (बुखारी-6 49 2) अगर अनस रजि. आज के हालात देखते तो पता नहीं क्या 
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कहते? नबी सल्‍्ल. के वक्त में अगर किसी से बड़ा गुनाह हो जाता तो वह उस वक्त तक 
चैन नहीं पाता था जब तक सच्ची तौबा करते हुए अपने आपको उस गुनाह की सजा के 
लिए पेश न कर देता । जैसे कि- 
(।) इमरान बिन हसीन रजि. की बयान कर्दा हदीस में है कि” एक औरत जो जिना की 
वजह से हामिला हो गई थी। उसने ऐसी तौबा की कि खुद आप सलल्‍ल. के पास आई, 
अपने गुनाह का इक्रार किया, संगसार की गई। फिर आप सल्‍ल. ने उस की नमाजे 
जनाजा पढ़ाई।” (मुस्लिम-(।494)3 27 7) 
(2) बुरैदह रजि्‌. ने बयान किया कि माईज्‌ बिन मालिक (रजि.) ने नबी सल्‍ल. के पास 
आकर कहा कि मुझे पाक कीजिए | तो आप सलल्‍ल. ने फरमाया” तुम पर अफ्सोस है 
जाओ अल्लाह से माफी मांगो और तौबा करो |” माइज्‌ रजि. ने यही इसरार जब चौथी 
बार भी किया तो आप सल्‍ल. ने फ्रमाया” तुम्हें किस चीज से पाक करू? वह 
बोले-जिना से। आप सल्‍ल. ने सहाबा से है २४४ इसका दिमाग तो सही है? या इसने 
कोई नशा कर रखा है? जब आप सल्ल. को इत्मीनान हो गया कि वाकई इसने जिना 
किया है। तब आपने उन्हें संगसार करने का झ् दिया। सहाबा से फ्रमाया” माइज्‌ 
रजि. के लिए दुआए मगृफ्रित करो। उन्होंने ऐसी तौबा की है कि अगर उसे लोगों के 
एक गिरोह मे तक्सीम किया जाए तो उन सब को काफी हो जाए।” 
(मुस्लिम-3275,3276) 
(3) बुरैदह रजि. ही का बयान है कि एक गामदिया औरत (जो माइज्‌ रजि. से हामिला 
हुई थी) ने आप सल्‍ल. के पास आकर कहा कि मुझे पाक कीजिए | जब वह संगसार कर 
दी गई तो आप सल्ल. ने फ्रमाया” इसने ऐसी तौबा की है कि एक टैक्स लेने वाला 
जालिम भी ऐसी तौबा करता तो उसे भी माफ्‌ कर दिया जाता।”' 
(मुस्लिम-(]490)3275,3276) 
इन वाकिआत से मालूम हुआ कि इस उम्मत के सबसे बेहतर जमाने में अगर किसी 
लात से कोई बड़ा गुनाह हो जाता | तो वोह बैचेन होकर अपने आप को पाक करने 
लिए बेताब हो जाता था। इर्शादे बारी तआला है- ” बेशक नैकियां बुराईयों को 
मिटाती हैं।” (सूरह - हूद - आयत-] 4) 
यकीनन बुराईयों को अपने नामा ए आमाल से मिटाने के लिए सबसे पहली नेकी तौबा व 


अस्तगफार है। जीजा 
मोमिनों' व अस्तगुफूार का हुक्म 
इशदे बारी तआला है” ऐ मोमिनों! तुम सबके सब अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम 
कामयाब हो जाओ।” (नूर-आयत-3 |) और फरमाया-” ऐ ईमान वालों! तुम अल्लाह 
से सच्ची और खालिस तौबा करो | क्रीब है कि तुम्हारा रब यु तर गनाह गुनाह मिटा दे और 
तुम्हें उन जन्नतों में दाखिल कर दे जिनके नीचे नहरें जारी हैं।'” (तहरीम-आयत-8) - 
और तौबा व अस्तगफार करने वाले बन्दों की तारीफ करते हुए फ्रमाया” जो कहते हैं 
कि ऐ हमारे रब। हम ईमान ले आए। हमारे गुनाह माफ्‌ फ्रमा और हमें जहन्नम के 
अजाब से बचा। ये सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, फरमाबरदारी करने वाले, अल्लाह 
की राह में खर्च करने वाले ओर देर रात में गुनाहों की माफी मांगने वाले हैं।'” (आले 
इमरान--आयत-] 6- 7) और आप सलल. का इर्शाद है” ऐ लोगों! अपने रब की 
तरफ तौबा करते रहो। अल्लाह की कसम! मैं एक दिन में | 00 दफा अल्लाह से तौबा 
करता हूँ।” (मुस्लिम-7 08 7-8 8 ,अबुदाऊद-] 5] 5) 
लौबा करना अम्बिया अलैहि का-तरीका है - 

(।) जब आदम अलैहि. और हव्वा (रजि ) ने शैतान के बहकाने पर दरख़्त से चख लिया 
तो अपनी खूता की इन लफ्जों में तौबा की” ऐ हमारे रब! हमने अपने आप पर जुल्म 
किया है। अगर तूने हमें माफ न किया और हम पर रहम न फ्रमाया तो यकीनन हम 
नुक्सान उठाने वालों में से होगे।” (आराफ-आयत-2 3) 

(2) नूह अलैहि. ने जब अपने बेटे को तूफान की मोजों में डूबते देखा तो उसके लिए 
अल्लाह से दुआ की। तब अल्लाह ने यह कहा कि आपका बेटा ईमान नहीं लाया। 


इसलिए वह आपके घर वालों में से नहीं है और आप नादानों में से न बनिये। उस वक्त 
नूह अलैहि. ने अल्लाह से माफी मांगते हुए यूं दुआ की” ऐ मेरे रब! मै तेरी पनाह मांगता 
हूँ इस बात से कि मैं तुझसे उस चीज का सवाल करू जिसका मुझे इल्म नहीं। अगर तू 
ने मुझे माफ न किया और अपने दामने रहमत में न लिया तो मैं नुक्सान उठाने वालों में 
हो जांऊगा।' (हूद-आयत-4 7) 
(3) मूसा अलैहि. के एक मुक्का मारने से जब एक आदमी की मौत हो गई तो आपने 
अपनी खता की तौबा इस दुआ से की” ऐ मेरे रब! मैने अपने आप पर जुल्म किया है। 
लिहाजा तू मुझे माफ कर दे।'” (क्सस-आयत-] 6) 
(4) जब दाऊद अलैहि. को आजूमाया गया तो सज्दे में पड़ कर अल्लाह की तरफ्‌ रूजू 
करते हुए मगूफ्रित चाही” दाऊद (अलैहि) समझ गये कि हमने उन्हें आजुमाया है। पस 
वह अपने रब से बख्शिश चाहने लगे और सज्दे में गिर कर हमारी तरफ्‌ पूरी तरह 
रूजूअ किया।” ( 9०872 उन 4) 
(5) युनुस अलैहि. ने मछली के पेट में अपनी ख॒ता का इक्रार करते हुए इस तरह दुआ 
मांगी” तेरे सिवा कोई मअबूदे हकीकी नहीं । तू पाक है। बेशक मैं जालिमों में से था।” 
(अम्बिया-आयत-8 7) 
(6) आप सल्‍ल. खुद अपने रब से यूं दुआ करते थे” ऐ मेरे रब! मुझे माफ्‌ कर दे और 
मेरी तौबा कूबूल फ्रमा। यकीनन तू ही तौबा कुबूल करने वाला, बड़ा माफ्‌ करने वाला 
है।” (सिलसिला अहादीस अल सहीहा-556) 
(7) आप सल्‍ल. ने अबु बकर रजि. को तौबा व अस्तगूफार के लिए यह दुआ सिखलाई 
और हर नमाज में उस दुआ को पढ़ने को कहा” ऐ अल्लाह! मैंने अपने आप पर बहुत 
जुल्म किया है और तेरे सिवाए कोई गुनाहों को माफ्‌ करने वाला नहीं | लिहाजा तू मुझे 
अपने फजल से माफ्‌ कर दे और मुझ पर रहम फ्रमा | युकीनन तू ही माफ्‌ करने वाला 
और निहायत रहम करने वाला है।” (बुखारी-83 4, मुस्लिम-70 97) 
तौबा व अस्तगफार सिर्फ अम्बिया अलैहि. का ही शैवा न था बल्कि यह हरअक्लमन्द, 
समझदार शख्स की सिफत है। इशदे बारी तआला है” ऐ हमारे रब! तूने हमें बेकार पैदा 
नही किया | तू हर ऐब से पाक है। पस तू हमें आग के अजाब से बचा | ऐ हमारे रब! जिसे 
तू जहन्न्म में दाखिल कर देगा। वह जूलील व रूस्वा होगा और जालिमों का कोई 
मददगार न होगा । ऐ हमारे रब! हम ईमान ले आए | लिहाजा तू हमारे रा | को माफ्‌ कर 
दे | हमारी खुताओं से दर गुजुर फ्रमा और हमें नेक लोगों के साथ फौत करना ।(आले 
इमरान-आयत-] 9 2-] 9 3) 

* अल्ल्ठाह? माफू करने वाल्ठा और बहुत रहम वाल्ठा है - 
इशदे बारी तआला है-“ () क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह ही अपने बन्दों की तौबा 
और सदकात कुल करता है। यकीनन अल्लाह ही तौबा कुबूल करने वाला और बड़ा 
रहम करने वाला है।' (तौबा-आयत-] 04) 
(2)” वही है जो अपने बन्दों की तौबा कुबूल करता है और गुनाहों से दर-गुज॒र करता 
है। जो कुछ चूम करते हो वह (सब) जानता है। ईमान वालों और नेक लोगों की दुआएं 
कुबूल करता है और उन्हें अपने फजूल से और ज़्यादा देता है।'' (शूरा-आयत-2 5-2 6) 
(3) ऐ मेरे वोह बन्दों! जिन्होंने (गुनाह करके) अपने ऊपर ज़्यादती की है। तुम अल्लाह 
की रहमत से ना उम्मीद न होओ। बेशक! अल्लाह सब गुनाहों को माफ्‌ कर देता है। 
यकीनन वही तो बड़ा माफ्‌ करने वाला बेहद मेहरबान है।” (जुमर-आयत-5 3) 
(4)” यकीनन उन लोगों ने कुफ किया | जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन (मअबूदों) में से 
एक है। हालांकि एक मअबूद के अलावा कोई 2५३ बरहक नहीं। अगर वोह लोग 
अपनी इस बात से बाज्‌ नहीं आयेंगे तो उनमें से काफिरों को दर्दनाक अजाब होगा। क्यों 
वोह अल्लाह के हुजूर तौबा नहीं करते और बख्शिश नहीं चाहते? अल्लाह तो बड़ा माफ्‌ 
करने वाला और बेहद मेहरबान है।”” (माइदा-आयत-7 3-74) 
(5)” जो शख्स कोई बुराई करे या (गुनाह करके) अपनी जान पर जुल्म करे। फिर 
अल्लाह से माफी मांग ले तो वह अल्लाह को बहुत माफ्‌ करने वाला और बेहद मेहरबान 
पाएगा।” (निसा-आयत-] | 5) हदीस कुदसी में इर्शाद है”” ऐ इब्ने आदम! अगर तू 
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सिर्फ मुझे पुकारता रहे और तमाम उम्मीदें मुझ ही से वाबस्ता रखे तो तुम से चाहे जो भी 
गुनाह हो गया हो। मैं तुम्हें माफ करता रहूँगा और मैं कोई परवाह 0 करूंगा। अगर 
तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं | फिर तुम मुझ से माफी चाहो तो मैं तुम्हें माफ्‌ कर 
दूंगा और कोई परवाह नहीं करूंगा। अगर तू मेरे पास जमीन के बराबर गुनाह लेकर 
आए और 4 है ५०९० ज्ञात इस हाल में हो कि तूने मेरे साथ किसी को शरीक नहीं 
बनाया था। तो मैं जमीन के बराबर मगृफिरित से तुझे नवाजूंगा ।” (तिर्मिजी-3 27 8-सही) 
अबु मूसा रजि. का बयान है कि नबी सल्‍ल. ने फ्रमाया” बेशक! अल्लाह अपना दस्ते 
रहमत रात के वक्त फैलाता है ताकि दिन में 24 [नाह करने वाला शख्स तौबा कर ले | इसी 
तरह दिन में अपना दस्ते रहमत फैलाता है ताकि रात में गुनाह करने वाला तौबा कर ले। 
यहां तक कि सूरज मग्रिब से तुलूअ हो जाए।” (मुस्लिम-7209) आप सल्‍ल. ने 
फरमाया” उस जात की कसम। जिसके कब्जे में मेरी जान है। कह यम गुनाह न करते 
(फिर अल्लाह से माफी न मांगते) तो अल्लाह तुम्हें खुत्म करके दूसरे लोगों को ले आता। 
जो गुनाह करते। फिर अल्लाह से माफी माफी मांगते तो वह उन्हें माफ कर देता।” 
338 -7 | 83 , तिर्मिजी-3 27 7) 
बुरदह रजि. का बयान है कि नबी सलल, ने फ्रमाया”' एक बन्दे ने एक गुनाह किया फिर 
दुआ करते हुए कहा-ऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ्‌ फ्रमा।” तो अल्लाह तआला ने 
फ्रमाया” मेरे बन्दे से एक गुनाह हुआ। फिर उसने जाना कि उसका एक रब है जो 
गुनाह माफ्‌ भी कर सकता है और उस पर सजा भी दे सकता है। उस बन्दे ने फिर एक 
गुनाह किया और फिर तौबा करते हुए कहा” ऐ मेरे रब मेरे गुनाह माफ्‌ फ्रमा।” तो 
अल्लाह ने फ्रमाया ”मेरे बन्दे ने अाद नाह किया। फिर उसने जाना कि उसका एक रब है 
जो गुनाह माफ्‌ भी कर सकता है और उन पर पकड़ भी सकता है । फिर उसने एक और 
गुनाह किया। फिर तौबा करते हुए कहा” ऐ मेरे रब! मेरा गुनाह माफ्‌ कर दे।” तो 
अल्लाह ने भी फिर वही कहा कि मेरे बन्दे से गुनाह हुआ और वह जानता है कि उसका 
रब गुनाह को माफ्‌ भी कर सकता है और उस पर सजा भी दे सकता है। जाओ! मैंने 
तुम्हें माफ कर दिया।” (बुखारी-7 507 , मुस्लिम-72 0 5) 
मतलब यह कि बशरी तकाजे के तहत कोई बार-बार गुनाह करता रहे और अल्लाह से 
माफी मांगता रहे तो वह अल्लाह को माफ्‌ करने वाला पाएगा | इब्ने उमर रजि. का बयान 
है कि नबी सल्‍ल. ने फ्रमाया” अल्लाह तआला मोमिन बन्दे को कयामत के दिन अपने 
करीब करेगा। यहां तक कि उस पर पर्दा डाल देगा। फिर उससे उसके गुनाहों का 
इकरार करायेगा और कहेगा क्या तुझे मालूम है कि तूने फलां गुनाह किया था। वह 
(बन्दा) इकरार करते हुए कहेगा कि हा मेरे रब मुझे मालूम है। फिर अल्लाह फ्रमाएगा-” 
मैंने दुनिया में तेरे ऐब छुपाये थे और आज भी तुझे माफ्‌ कर रहा हूँ।” फिर उसे नेकियों 
का नामा ए आमाल दे दिया जाएगा।” (बुखारी)-244। , मुस्लिम-7 23 2) 

'लौबा की शर्ते- 
(।) इखलास:- तौबा करे कि को सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए तौबा करना 
चाहिये | किसी दुनियावी फायदे या जाती मसलेहत को हासिल करने के लिए नहीं। 
(2) नदामत व शर्मिन्दगी:- तौबा करने वाला अपने गुनाहों का इकरार करते हुए 
शर्मिन्दगी का इजहार करे। क्योंकि अल्लाह अपने ऐसे बन्दे से मुहब्बत करता है जो 
गुनाह कर बैठने के बाद आजिजी और इन्कसारी के साथ माफी तलब करता है। 
इसलिए कि” बन्दा जब अपने गुनाह का ऐतेराफ्‌ कर लेता है, फिर तौबा करता है तो 
अल्लाह उसकी तौबा कुबूल कर लेता है।” (मुस्लिम-72 37) 
(3) गुनाह से बाज्‌ आए:- तौबा करने वाला पहले गुनाह को छोड़े फिर माफी तलब करे। 
यह नहीं कि गुनाह भी करता रहे और तौबा भी करता रहे। जैसे-कोई शख्स एक-एक 
घूंट कर के शराब भी पीता रहे और हर घूंट के साथ” अस्तगृफिरिल्लाह” का विर्द भी 
करता रहे। या किसी शख्स ने बैंक में तय मुनाफे पर रकम रख रखी हो और वह सूदी 
(ब्याजी) लेन-देन पर अल्लाह से माफी भी मांगता रहे। या कोई बेनमाजी हो और 
लगातार नमाज्‌ छोड़े रहे। साथ ही अपने इस गुनाह पर माफी भी तलब करता रहे। तो 
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यह तौबा नहीं बल्कि अल्लाह के साथ मजाक करना है। क्योंकि इब्ने अब्बास रजि. से 
मरवी हदीस में है कि नबी सल्‍ल. ने फ्रमाया” गुनाह पर कायम रहते हुए उस गुनाह से 
(तौबा करने या) माफी मांगने वाला शख्स ऐसे है जैसे वह अपने रब के साथ मजाक कर 
रहा हो।” (जुईफ-अलबानी-6। 6) यह हदीस सनदन जुईफ्‌ है लेकिन मआनी के 
ऐतबार से सही है। क्योंकि इशादे बारी तआला है” जब उन से कोई गलत काम हो जाए 
या वोह कोई गुनाह कर बैठें तो फौरन अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफी 
तलब करते हैं और वाकई अल्लाह के सिवा कौन गुनाहों को बख़्श सकता है? वोह जान 

के अपने किये पर इसरार नहीं करते।” (आले इमरान-आयत-] 3 5) और” 
जिन लोगों ने अनजाने में गुनाह कर लिया | फिर उसके बाद तौबा कर ली और अपनी 
इस्लाह की | तो यकीनन आपका रब उनके लिए उनकी तौबा के बाद बड़ा माफ्‌ करने 
वाला ब ज़्यादा रहम करने वाला है।” (नहल-आयत-] 9) 
इसीलिए फ्‌्जील बिन अयाज्‌ रह. गुनाह छोड़े बगुर तौबा व अस्तगूफार करने को झूटों 
की तौबा क्रार” देते थे और कहा करते थे-” गुनाह छोड़े बगैर अस्तगुफार करना झूटों 
की तौबा है।” 
(4) गुनाह छोड़ने का पुख़्ता इरादा करना:- तौबा करने वाला फिर से गुनाह न करने का 
पक्का इरादा करे और इस पर अल्लाह से मदद भी मांगे। आप सल्‍ल. की _आ किया 
करते थे” ऐ अल्लाह! मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मुझे नेकिया करने, | छोड़ने 
और मिस्कीनों से मुहब्बत करने की तौफीक दे | मुझे माफ्‌ फ्रमा और मुझे उससे बचाते 
हुए फौत कर देना | मैं तुझ से तेरी मुहब्बत, तुझ से मुहब्बत करने वालों से मुहब्बत और 
तेरी मुहब्बत के करीब करने वाले अमल की मुहब्बत का सवाल करता हूँ।” 
(तिर्मिजी-3 2 3 5-सही-अलबानी) 
(5) तौबा का दरवाजा बन्द होने से पहले तौबा होः- गुनाह सर जद हो जाने के बाद 
तौबा करने में देरी करना सही नहीं । क्योंकि किसी इन्सान के पास गारन्टी नहीं कि वह 
कब तक जिन्दा रहेगा | चूंकि मौत कभी भी आ सकती है इसलिए अल्लाह के अजाब से 
डर कर फौरन तौबा करे। आप सल्‍ल. ने फ्रमाया” बेशक! अल्लाह तआला बन्दे की 
तौबा उसकी रूह हलक में अटकने से पहले तक कुबूल करता है।' 
(तिर्मिजी-3 27 6-सही)मौत का फ्रिशता आ जाए और सांस हलक्‌ में अटकी हो तो 
उस वक्त की तौबा का कोई फायदा नहीं। जब फिरऔन ने डूबते हुए अल्लाह से तौबा 
की तो अल्लाह ने उसकी तौबा को रद्द करते हुए फ्रमाया” अब ईमान लाते हो जबकि 
तुम इससे पहले ना फ्रमानी करते रहे हो और तुम फ्साद बरपा करने वालों में थे।” 
(युनुस-आयत-9 0-9 ) 
हक सल्ल. का इर्शाद है” जो शख्स मग्रिब से सूरज के तुलूअ होने से पहले तौबा 

गा । 
अल्लाह उसकी तौबा कूबूल कर लेगा।” (मुस्लिम-7 09 0-अबुहुरैरा, रजि ) 
(6) हुकूक अल इबाद की अदायगी:- गुनाहों का ताल्लुक्‌ अगर बन्दों के हुकूक से है तो 
उन की माफी के लिए शर्त यह है कि उन्हें अदा किया जाए। या जिसकी हक तल्फी की 
है उससे अपने कुसूर और उनके हक को माफ कराया जाए | इसलिए कि” कयामत के 
दिन दीनार व दिरहम तो होंगे नहीं। बदले में जालिम की नेकियां मजूलूम को दे दी 
जाएंगी। अगर नेकियां खृत्म हो गई तो मृजलूम के गुनाह जालिम के खाते में डाल दिये 
जायेंगे।” (तिर्मिज़ी-2 2 7) 
लौबा व अस्तगुफूरर के फायदे 

(।) गुनाह घुलते (मिटे) हैं:- अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फ्रमाया ”” मोमिन जब गुनाह 
करता है तो उसके दिल पर एक काला नुकक्‍्ता पड़ जाता है। फिर अगर वह तौबा कर 
लेता है। उस गुनाह को छोड़ देता और माफी मांग लेता है तो उसके दिल को द्यो दिया 
जाता है। अगर वह गुनाह पर गुनाह किये जाता है तो वह काला नुक्ता बढ़ता जाता है। 
यहां तक कि उसके दिल पर छा जाता है।” (इब्ने माजा-42 4 4 ,तिर्मिजी-3 3 3 4-हसन) 
(2) गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं - फ्रमाने इलाही है” जो शख्स तौबा करे, ईमान ले 
आए और नेक आमाल करे तो अल्जछु लोगों के गुनाहों को नेकियों से बदल देगा। 
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अल्लाह बड़ा माफ्‌ करने वाला और ५३ 
अल ४९४ वाले को ला है 35520 टअरक 
बा करः बालो को पसन्द शक! 
922) वालो और पाकीजा रहने वालों को पसन्द करता है।” (बक्रा-आयत 
(4) अल्लाह की रहमत बरसती है - चूंकि तौबा 
हे बा बा करने लोगों 
और है। इसलिए वह उन्हें खुशहाल बना देता है। उन्हें ले वाल आता करता है 
र उन पर अपनी रहमत की बारिश करता है। जैसा कि नूह अलैहि 08043 
कहा था। इर्शदे बारी तआला है” पस मैं नह अलैहि) ने 20400 00280 
माफी 45243 लो। बेशक ! वह बड़ा माफ्‌ वाला है। वह मर अमान से अब 
बारिशें बरसाएगा | माल और बेटों से तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हारे लिए आसमान से चूब 
और नहरें जारी कर देगा।” (नूह-आयत-0 से ।2) तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा 
5) अल्लाह अपना अजाब रोक लेता है - फ्रमाने कि 
मगृफ्रित की दुआ करते रहेंगे मांगते रहेंगे) लत लत मोह 
(अनफाल- आन) का रहेंगे (बख्शिश मांगते रहेंगे) अल्लाह उन्हें अजाब नहीं देगा ।” 
(6) फरिश्ते भी दुआए मगूफि्रित करते हैं - इशादे “जिन फ्रिश्तों 
अर्श को उठा रखा है और जो उसके आस-पास मी2 2027 की तारीफ 24 
और पाकी बयान करते हैं। उस पर ईमान रखते हैं और ईमान वालों के लिए | 
चेरे हुए है लिडाज 203 हैं पड 32008 रब ! तेरा इल्म और तेरी रहमत हर जे को 
गा बा कः | उन्हें 'जहन्नम 
हि अग्नि आन) रने वालों को माफ्‌ कर दे और उन्हें अजाबे जहन्नम से 
(7) आप सलल्‍्ल. का इर्शाद - आप सलल्‍ल. ने फ्रमाया -” उस 
लिए जो अपने नामाए आमाल में बहुत ज़्यादा अखागमार पाया असर 
अलजामेअ-3 9 30) इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगूफार करना चाहिये | अस्तगूफार 
के सबसे बेहतर अल्फाज्‌ आप सलल. ने इन्हें क्रार दिया है” अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी 
ला इलाहा इल्ला अन्ता, खलक्‌ तनी व अना अब्दु क व अना अला अहदिका व 
वअदिका मस्ततअतु | आऊजु बिका मिन शर्रन मा सनअतु अबु ऊ लका बि निअमतिका 
अलैया व अबु उबि जम्बी फगफ्रिली फ्‌ इननहु ला यगफिज़्जुनु बा इल्‍ला अन्ता” यानि” 
ऐ अल्लाह | ४ रब है। तेरे सिवा कोई सच्चा मअबूद नहीं 2 मुझे पैदा किया, मैं 
तेरा बन्दा हूँ और अपनी ताक॒तभर तेरे पनाह में आता हूँ। मैं ऊपर तेरी नेअमतों 
का और अपने गुनाहगार होने का ऐतेराफ करता हूँ। लिहाजा तू मुझे माफ्‌ कर दे क्योंकि 
00%, की को माफ्‌ करने वाला नहीं ।” (तिर्मिजीं - 346- बुखारी - 
“' जो शख्स इसे शाम के वक्त यकीन के साथ पढ़ ले और उसी रात में उसकी मौत आ 
जाए तो वह सीधा जन्नत में जाएगा | इसी तरह जो शख्स इसे सुबह के वक्त यकीन के 
साथ पढ़ ले और उसी दिन उसकी मौत आजाए तो वह भी सीधा जन्नत में जाएगा।” 
यही ” सय्यदुल अस्तगृफार ” है। इसके अलावा” जो शख्स यह दुआ अस्तग फिरूललाह 
ल्‍लजी ला इलाहा इल्ला हुवल हस्यूल कय्युम व अतूबु इलैह” यानि” मैं उस अल्लाह से 
माफी मांगता हूँ जिसके सिवा कोई मअबूदे बरहक्‌ नहीं। वह जिन्दा और कायम रहने 
वाला है। मैं उसी की तरफ तौबा करता हूँ।” पढ़े तो उसे माफ कर दिया जाता है। अगर 
चे वह 80200 से भागकर ही क्‍यों न आया हो। (अबुदाऊद- 5 7, तिर्मिजी 
-5334- 
अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हम सभी को अपने गुनाहों से तौबा करने की 
तौफीक दे | हमारे गुनाहों को माफ फ्रमाए और हमारी तौबा कुबूल कर ले। 
आमीन या रब्बल आलागीन! 
आपका दीनी भाई 
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